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९ यं शेवा: a जिव इति बहा ति ति राति वौदा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्त्तेतिनेयायिका: ॥ तिथिवारञ्च नक्षत्रं योगः करणमेव च ॥ श्री सं.तारामाम्यान्नमः॥ लक्ष्मी: स्यादचला तिथिश्रवणता वारात्तथायुश्चरं नक्षत्रं कृत4पत,पढ मनं याग, ।वयागापद्‌: 


neue L गणा,बपा5करच शशी धरासुतो डुधो गुरुभ गवर नन्दन. ॥। bad - 
id a जेन) शासनरता; कमंति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रेलोक्यनाथोहरि: ॥ पञ्चाङ्गस्य फलं श्रत्वा गङ्गास्नानफलं लभेत्‌ ॥ प रे ॥ सर्वाभौष्टकरन्तपेव करणं पञ्चाङ्गमेवं स्फुटं श्रोतव्यं गणकाननात्य तदिनं थ थरकरं सिद्धिदम AAA र नवग्रहाः q वः पूर्णमनं,रथान सदा ॥। 
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॥ जगल्लग्नम_ ७।०।५॥ 


pa करणारबिन्दं पवंप्रवालं सुकराबतारम्‌ | 
थोगोपबर्न्ध मनुजेरजल TAME तिधिपत्रमेतत्‌ । 

धिदेहजाजन्मभुवो$न्तराले कामेश्वरीये सदनेःतिरम्ये 
७ शकः १९०३७ maras Sata gia मतां सदेदम्‌ । 
> भपेक्षितं सबेमिहोपदिष्टं विसृष्टमन्यन्न नृणां यदिष्टम्‌ | 
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शुदरक:--शनुपभा पेपर WI wer बेला, महा 1 मड पञ्चाङ्ग विभाग, si fae दरभङ्का cepa विश्वविद्यालय, रर, TATI TIRO ३६ सम्वत्सरस्य ह २०३८ सम्वत्सरस्य य कातिकमासे re ॥ Bray ७: 8,00 रुण्यकम्‌ ( (भारतीय) 


॥ de है 


IT ५ Pee छे वढ & 2 CRBS AAA EES. As. an ungen u 
॥ पजू देखने को विधि ॥ | राति तक वृश्चिक, २ ३२० 2 si रात्रि तक धनु, १२६ | de देवचन्द्र झा, do भगवानदत्त मित्रः, i, as | ३ 
y सर्वप्रथम quit दिन उसके बाद तिथि का | से ३।१२ तक मकर, २१२ से ४ ५ कुम्भ एवं ४४८४ से ६।१५ |, कलाधर त्रिपाठी, „ उग्रानन्द प्रतिहस्तः, pi A Ag 
Tem नाम एब दण्डपलात्मक मान एवं तिथि का घंटा, मिनट उसकेबाद | बेले प्रातः तक मोन q रहेगा | इमा तरह प्रतिदिन समझना , फूलकुमार झा, भारतेन्दुनाथ टाकुट:, नारायण हा. 
I भानन्दः ES नक्षत्र का नाम, दण्डपल एव घंटा मिनटात्मकमान उसके बाद क्रमशः चाहिए । पाक्षिक विविध id के साथ-साथ अन्य उपयोगी ण्पामानन्दन मिश्रः x मुरली घर ar हरिहर झा 
अ कालदुण्ड ) न. बा ; | योग एवं _उसके दण्डपल, करण का नाम एवं दष्डपलात्मकमान, विषय “अब विविध विषया = win गये है। उसके बाद देवकान्त मिश्रः, y सृष्टिनारायण ज्ञा, 
iw um क्त - राशियों में चन्द्रमा का दण्डपलात्मक एवं घंटा मिनटात्मक समय . | पाक्षिक वातावरण एवं ग्रहस्थिति ( vel के उदय, अस्त वक्र या महाप्रभलाल गोस्वामी, athe वा 
[| ser | रा. व. उसके बाद क्रमशः सूर्य का निश्रमानकालिक स्पष्ट राश्यादि, दप्ड. | मार्ग ) लिबी गई है। शुद्रादि fagat fi सुविधा पूर्वक जानकारी | ,, जगदानन्द पाण्डेय e श्यामसुन्दर ज्ञा, 
| freq: a. आ. पलात्मक दिनमान » ger मिनटात्मक सूयो दय, सूर्यास्त, राष्ट्रिय, के लिये प्रत्येक पक्ष में पचाङ्ग के ऊपरी/भाग में दाए' ओर गुरु और , धर्मनाथ झा. , महेश झा, 
[ exter. | आ. मः : सोर एबं अंग्रेजी तिथियॉ दी गई है और उसके आगे उस | शुक्र के उदयास्त एवं घुद्धादि विवरण fe गये हैं ताकि सामान्य * गणेश शर्मा, rer 
Ik पु. | qs. दिन के मुहत्ते एवं पर्वादि दिये गये हं | यथा-चेर शुक्ल प्रदिपदा | जानकारी रखते वालों को भी सुविधा हों। इतिशम्‌ ॥ उपेन्द्र झा “बिमल” > आधन भा 
| gree: पु. | उफ. रविबार को प्रतिपदा का दण्डपलात्मक मार ४४३९ ( रावि घंटा R A ER me वताल ना gE at 
| AS आ. . ११ मि. ४० तक ) रेवती नक्षत्र का दण्डपल २ ६४७ ( दिन मिश्रमान ( निशीथ ) का,लक प्रह से इष्टकालिक ग्रह विदेश्वर झा a रतीश झा 
Swe: | म. | घं००४ मि०२८ तक) आदि सारी बातें इसी तरह जाननी चाहिये । | APOT AMAYA पंचमी गुरुवार को २०६ दंडादि पर शोभाकान्त झा गङ्गाधर झा 
क्षः पूफ. : पञ्चाङ्ग के निचले भाग में निर्शीय ( भिश्रमान ) कालिक दैनिक | ९१८ TS बनाना है तो लिला १।४५।३७ एवं इष्टकाल ame a en a 
== उफ- | बि. टु स्पष्टप्रह एवं दण्डपलात्मक मिश्रमान दिया गया है। यथा damper | 5/९६ ARIS का = De is TNS EI अजुन शा नित्यानन्द ज्ञा, 
[parres — E | र र a प्रतिपदा रविवार को मि लिक स्पष्ट शुक्र ११२३११३1३५ तथा ( ५९१1५०४ \-( १३१४३३९ )= ७३० गुरू की गतिक- ,, शिवकान्त झा, » पुरुषोत्तम झा 
a + : | तथा स्पष्ट शनि ५।१३।०।१३ आदि । दो दिनों के स्पष्ट ग्रहों का | लादि। अंतः (२५३१) ( ७३4 ) = ३।११ कलादिफल। | , रत्नेश्वर झा, „ विलोकनाय झा, 
Per "|: (त: IE है... पु --| अन्तर ग्रह की दैनिक गति होती है । यथा चैतणुक्ल प्रतिपदा रवि- | तः ( ५।११।४३।१९ ) + (३।११) = ‰।११।४६।३० = इष्टकालिक , हरिनन्दन झा 
उत्पातः द. ur ; Sik h । (वकी गुरू के कारण y ; > |, लक्ष्मीनारायण झा 
ae जन्‌ उचा कक ~] बार एबं द्वितीया सोमवार के स्पष्ट शुक्र का अन्तर (११।२३।१३।३५) | IE ye ए चालनफल धुन हुआ है) इसी तरह सभी विश्वनाथ झा, , ताराकान्त झा 
[कान ज्ये. अभि. प्रभा. | भ. | आ. | मः च| कलशः | (11२४।२८।१२) = ७४३७ कलात्मकदैतिक गति शुक्र को हुई। | र्नाला बाह। | ` जगदानन्द झा, , बीरचन्द्र राय 
oa aa कढ विर स्वां शिक | एसी तरह अन्य ग्रहों की भी A के व वि en 
Pur Kw हे | रो | पु. उफ | बि 15] इसी चक्र के अन्तिम भ।ग में देनिकलग्नसारिणी दी गई है । सुविधा वावर a उक जा, 'वद्याबावुत्पात प० नमोनारायण शा शिवकुमार शर्मा, तेजनाथ झा 
| = ढा. |_| अः | Aa की दृष्टि से प्रतिदिन मेष से आरम्भ कर मीन तक कै eat का | EM, arm | „RT झा, a 
AECE पा BITTE | मान रेलवे चढी कै अनुसार लिखे गये हैं। अर्थात १३, १४ आदि | "साच मिध ant „ गोपानन्द झा, | वे्नाय झा, 
Pr | श्र. जि कृ, | दुल. |. | स्वा. | ._| लाभ: | घटे से दिन के १, २ आदि घंटे तया शून्य घंटे से २४ यानि १२ बजे १० घडातन जा, | y E द्विवेदी, « महानन्द टाकुर:, „ जगदीश ज्ञा,, 
wee | कः | रे. | रो. | पु. | उक. | वि. |पूषा | | डः | रात्रि समझना चाहिये। यथा-चंत्रशुक्ल प्रतिपदा रविवार को | FANT झा,  -.„ भेवागीदतत शर्मा, हि lia पाठकः « कीत्यानन्द क्ष, 
राक्षस: ag Cl ह. | अ. [उषा | कष्टम | पूर्वाह्न ६:१५ बजे से ७।५३ तक मेष, ७५३ बजे से ९४९ बजै तक | ” रणा, We शीभाकान्त जयदेव झा, et « राघाकान्त स्त्र 
== a a |अभिः | fate: : | 2 . `| » आनन्द झा, ay रामसेवक क्ला, ` sis & अनूपदेव झा, 
चा | क पु. एक. | स्वाः || श्र. | शुभम, | बृष ९४९ से १२२ तक Brgy, १२।२ से १५।१० तक कक, अनन्तलाल ठाकुर, "काशीनाथ मिश्र "महावीर झा, | : 1144 सता. 
जानः | र. | रो. | वु. | उफ. | बि. |पूषा- | ध, | qua | १४२० से १६1३४ तक सिंह, १६।३४ से १८४७ तक कन्या, १८४७ | gran “दि 5 ee o गणशश्षा, 


बजे सन्ध्यासे २१३ राति तक तुला, २१।३ रात्रि से २३२० | /,जीवानन्दठाकु, |! 


N A ।मन्मङ्गलमू्तये नम: ॥ श्री सरस्वत्यै नम: ॥ 
ˆ शकः १९०३ संवत्‌ २०३८ सन्‌ १३८८-८९ साल सन्‌ १९८१-८२ ई० तत्र प्रभवादयों गताब्दादय: ७।७।१२। 
८1३८ -भोग्याब्दादयश्च ५२।४।१७।५१।२२, अव लिख्यमाने रामा भाडु न्दुमिते शकान्दै बाहंस्पत्ये Sc 
जीवाधिदैवतयुगे भावनामाष्टम मध्यमगुरु संवत्सरफलम्‌--बहुक्षी रास्तथा गावः ragen भवेत्‌ | 
जायते धान्यं भवे वर्षे वरानने । 
॥ अथ वषश (राजा) गुरुफलम्‌ ॥ 2 
. , विप्रा amar भवन्त्यतिवला: mel: क्षितिब्य पिता राजा राष्ट्ररतो गजाश्वमहिष देशः — N 
रोगं घ्नन्ति सुवृष्टयो वहुविधाः क्र्रा विनश्यन्ति वं चौरव्यान्नभुजङ्गमाश्च ager नश्यन्ति जीवे5ब्दपे ॥ 
॥ अथ संवाहक (मन्त्री) सूर्यफेलम्‌ ॥ 
आदित्ये वहुवित्तनाशनपरा लोका ज्वरब्यापिता मेघानां जलहानिरेव महती शस्यस्यनाशोद्भुतम्‌ ॥ 
भूपाला वहुधाभिपालनपरिव्यग्रा: सदा निजिताः सर्बश्वापदवेष्टिता च जनता लोका विनाशाकुला:।॥ 
~ ॥ पालक चन्द्रफलम्‌ ॥ 


न शकादिफलम्‌ --श be bh 
जलाढ्कम्‌ -- TASH ५० तत्र समुद्रे २४ RA १४ BAT १० इति ॥ 
॥ श्रथ १६०३ शकाब्दे विश्वा: ॥ | : 
बर्षा १३ धान्यम, ९ शीतं १३ तृणं १७ उष्णं ५ वायुः १३ प्रजावृद्धिः १५ प्रज क्षयः १५ विग्रहः ११ क्षुधा ७ तृष्णा 
३ निद्रा १३ आलस्यं ५ sont ७ शान्ति: ११ क्रोध: ३ दण्डम्‌ ३ मैत्री १ उत्सव १३ पापं ७.पुण्यं ११ रॅसादि ९ उग्रत्व 
३ न्सोत्पत्तिः ५ फलोत्पत्ति: ३ रोगवृद्धि: १३ रोगक्षयः ५ आचारः १७ दुराचारः १९ मरणं १३ जननं १९ चौरभयं 
४ चौरशान्ति: ७ अग्निभयं ११ अग्निशमनं १९॥ N 
॥ अ्रथ मेषादिद्वादशराशीनां सफलमायव्ययचक्रम्‌ 


मकरः कुभः 


' ५ . 2. श्चिक: 

wm: मेषः वृषः मिथुनः कर्कः se pi तुला a aT; „ 

आयः ११ ५ ८ २ ra RED 
व्यय ५ १४ ११ x ११ १४ ५ ११ ८ ११ 
फलम, . विजयः सौख्यं el रोग: लाभः सौष्यं सौख्यं विजयः हानिः ` लाभः लाभः _ हानिः 


राजनीति, मैत्री एवं प्रतिष्ठा की दृष्टिकोण से देश के लिये शुभकारक हँ ।. विदेशों में देश की प्रतिष्ठा बढ़ गी 


“कहीं खण्डवृप्टि, झंझे।वात आदि उत्पातो की, संभावना रहेगीः। राज्यों में ser की स्थिति रहने की भी 


आत सिको ह मनक ह राष्ट्र वी हित के लिये नवीन प्रकिया 


"WA १६०३ aaa शुद्ध यशुद्धी लिख्येते ॥ 
तत्न asa बैशाखशुक्ल पूर्णिमायां ५५।३० - यावत्‌ ` शुक्रास्तवाल्यदोपाभ्यामशुडस्तन्मानं मासादि 
१।१३।५५।३० ० ततो भाद्रकृष्णद्वितीयायां ६।८ यावच्छुद्वस्तन्मानं मासादि ३।०।१०।३५ ततः भिहादित्य-गुरुकण्यास्त- 
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॥ श्रथ १६०३ शकाब्दे. शुभक्ायं दिनानि ॥ 

: _ वेशाखे शुक्रवाल्यत्वात्‌- प्रथमाब्दीय द्विरागमन दि दिनान्येव:। ` ज्येप्टाषाढयोः वहवो तिक 
agai अशदत्वात्‌ कोत्तिकंब्रतोबयापेनकादशीव्रतोद्यावनांकाशेदीदोनब्रो द्यापनानि कात्तिके नंव। अग्रहणे 
a विवाह द्विरागमन म्‌ a तदानीं, शुक्रोदय: पश्चिमायान्तेन दक्षिणपश्चिमदिशोद्विरागमनं तृतीयादिविषम- 
वर्षस्य केवलं शुक्रान्ध ( रे. अ. रो. मू. ). नक्षवष्वव । ` पूवो न्नरदिशोदिरागमनदिनाति तु वहूनि।. माघफान्गुनयो 
वंहवो विवाहोपनयनदेवादि प्रतिष्ठाम्‌ हर्ता. । फाल्गुने शुक्रोदयंः : पुरवस्यान्तेत पूवो'त्तरदिशोः fern हर्ता: 


| केवलं शुक्रान्धनक्षत्रेष्वेव Far: । पश्सिदक्षिणदिशोद्रिरागमनम्‌, galeq वंहवस्तदानीम, । । ज्येष्ठमाधयोरेकादशीब्रतो- 


wir I 
॥ भ्रथाग्रिम :१९० x शकवर्षे संक्षिप्त शुद्धादि ॥ 


चंत्रशुक्लद्वितीयाशंनिवास राद्‌ भाद्रकृष्णद्वादशीचन्द' यावच्छुद्धसंमयः। तत्र वहवो विंवाहोपनयनद्विरागमनेका- \ 


दशीब्रतोद्यापन wget: । ततः. सिंदादित “घनु रादित्य-क्षयाधिमासदोषेभ्य:_ फाल्गुनकृष्णामा 
वास्यां यावदशुद्धस्ततश्चेतरकृप्णद्िती यांबुधवासरं_ यावेच्छुडस्ततोःशुदध: ।, वंशाखे शुक्रोदय: BI, । गुरुस्तुला- 
याम । SIT मीनाक उपनयन म र्त बहवः परञ्च/विवाह म्‌ ह्ताभाव: । 
` `॥ अथ वर्षफलम ॥ 

इस वर्ष के राजा बृहस्पति, मन्त्री सूर्य, पालकेश ' चन्द, मेर्घाधप बुध, तोयाधिप गुरु, शस्याधिपमङ्गल, 
एवं लोकाधिप सूर्य हैं।. वर्ष के प्रारंभ में भावनामक्‌ संवत्सर तथा कातिककृष्णांमावास्या को ४५।४७ दण्डादि से 
युवा नामक संवत्सर रंभ होगा | संवर्तक नामक. मच तथा रोहिणी काबा . तट में हे.॥ राजा एवं मन्त्री में 
मित्र भाव हुं। वर्षलग्नेश गुरु युक्त तथा जगल्लग्नेश जुष युक्त Gi उपयुक्त प्रहस्थिति के अनुसार व्यापार, 


अस्त्न-शस्त्र निमणि के वावजूद भी सभी देशों में आन्तरिक अशान्ति के साथ-साथ पारस्परिक सद्भावना भी बनी रहेगी 
वर्षा की स्थिति अच्छी रहेगी किन्तु बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक (ईति) प्रकोप से कृषि'की क्षति होगी। , भूकम्प, कहीं 


संभावनां दिखलाई पडती हु 1. शासक वर्ग प्रजापालन में तत्पर रहेंगे । संक्रामक रोगों का प्रकोप एवं वायुव्रिकार 


"सस्त होंग किन्पु कपडा, खनिजपदायं, धातुपदाथं, रसपदार्थ के भाव में तेजी. मन्दी का क्रम: रहेगा । आन्तरिक 


या किसी महान्‌ व्यक्ति के निघ्न अथवा कस्टकारक स्थिति की भी संभावना रहेगी। श्री दुर्गाऊगमन- -गमन- 

यान विचारानुसारप्रधान (महान्‌) व्यक्ति के लिये कष्टकारक तथा रोगोपादक स्थिति सिद्ध होती हँ। अगहनी 
तथा चैत्री फसल की उपज क्रमश: ६० एवं ५५ प्रतिशत होगी । भाट्री बन्न की उपज ७० प्रतिशत होगी । : 
॥ श्रय मासफल ॥ : 

चैत्र एवं बेशाख-प्रहुवोगानुसार इस मास का फल मध्यम प्रतीत होता हैं । खाद्यपदायं, वस्त्र, रसपदार्थ 

एवं धोतुपदार्थ प्राय: सस्ते रहेंगे, फलादि पदार्य में तेजी का क्रम रहेगा । खण्डवृष्टि, आन्धी, चेचक एवं - पशुः 

रोग की संभावना रहेगी । अराजकता की स्थिति रहेगी । fader जीवों का उपद्रव तथा वाहन दुघंटना का 

मी योग लक्षित होता हैं । पक्षान्त में वर्षा का योग हूँ । ७ 
ज्पेप्ठ:-इस मास का साधारण फल प्रतीत होता हैं । Maes एवं खनिज पदार्थ महेंगे होगे रस | 


अग्निभय, युद्ध जादि की भी संभावना हँ । वर्षा की स्थिति उत्तराद्ध में अच्छी ह । - 


अशान्ति की स्थिति उत्पन्न होगी । साम्प्रदायिक उपद्रव को संभावना भी sar पड़ती हूँ E ar, दुघंटना, 


अच्छी रहेगी । 
श्रावण:-इस महीने में मतभेद, हलचली, रोग प्रकोप, शस्त्राघात, बाढ़ से क्षति, आतंक, खाद्यपदाथं, 
खनिज qa, घातुपदार्य तया वस्त्र के भाव में तेजो, दुघंटना “आदि होगा। मास के रवद में खण्डवृष्टि तथा. 
उत्तरा में सुवृष्ट योग है । मास फल नेष्ट हैँ । 
भाद्रपदः-परिवत्तनशीत स्थिति, शान्ति सुब्यवस्याहेतु शासकवगं प्रयत्नशील, खाद्यपदार्थ, खनिजं पद, Y, 
वस्त्र आदि के मृत्य में तेजी तथा पूर्वी राज्यों में उपद्रव की आशंका रहेगी । खप्डवृष्टि का अच्छा योग हे । मास व 
के अन्त में व्यापकवृष्टि भी होगी । दुर्घटना एवं उपद्रव की संभावना है । मास फल मध्यम हुँ। ' 7 
आश्विन:-इस महीने में वस्त्र का भाव सस्ता तथा घातु पदार्थ, खनिज पदाझं, खाद्य पदार्थ का . भाव] 
घटता बढ़ता रहगा। महामारी. का प्रकोप होगा । दक्षिण पश्चिम राज्यों में अशान्ति की संभावना रहेगी । “ 
साम्प्रदायिक उपद्रव तथा दुर्घटना भो हो सकती है। मास के पूर्वाद्ध में साधारण: वृष्टि योग भी है । न. 
कातिक:-खाद्य पदायं एवं कपजा का भाव प्राय, सस्ता रहेगा किन्तु घातु पदार्थ, खनिज पदार्थ तथा 
मास के उत्तराद्ध में वस्त्र के भाव में तेजी आयेगी। आन्तरिक उपद्रव, चोरी, महामारी तंथा हिंसा मे वृद्धि : 
होगा । सज्जन व्यक्ति दुःखी रहेंगे किन्त शासक वर्ग शान्त्यथं प्रयत्नशील रहेंगे । री या. पश्चिमी a 
पर उपद्रव की भी संभावना हे । बृष्टि योग साधारण है । 
अग्रहायण:--इस मास का फल YH । राजा प्रजा में सौमनस्थ, शान्तिमय वातावरण तथा खाद्यपदार्थ 


व्यापार तथा कई तरह के सुरक्षात्मक प्रवन्ध किये जा सकते है साय ही पाप ग्रह के योग के कारण विग्रह, दुघंटना `| - 


पदार्थ का भाव सम रहेगा किन्तु अन्न एवं वस्त्र के मूल्यः तेज की ओर रहेंगे 1 आन्तरिक उत्यल पुत्थल, “ear al. y 


आपाद:-धात्‌ पदार्थ, अन्न-वस्त्र, रसादि पदाथ महंगे होंगे। शारुकवर्ग मों आन्तरिक मतभेद बढ़े गा.। P ह 
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उपद्रव कम होंगे वि देक्षिण य - 
es 1 पुर्बंभागों में कुछ उपद्रव की संभावना रहेगी । बस्पदृप्टि योग भी हैं। कल्याः वायु विकार, उदर या छाती में दर्द, मानसिक HUI, व्यय, झंझट, शत्रुकोप, स्थान परिवत्तंन, ॥ अथ दुः oa 002 i A महारयो जायताम्‌ द्र | © Y 
“इस महीने का फल साधारण है। धातु पदार्थ, खनिज पदार्थ, एबं रसादि पदा के भाव में तेजी | इश्टसिद्धि में बाधा तथा पारिवारिक सुख में कमी आदि फल होगा.। शनि की साढ़े साती चल रही है। अत lid भाः ra ratita: स्थेष्ठा: सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम । तिकामे 
आएगों । वस्त्र एवं श्‍वेतपदार्थ सें तेजी-मन्दी का क्रम रहेगा । आन्तरिक उपद्रव, दुघंटना एवं ठंढ़क का का प्रकोप सिह राशि वालों की शनि की शान्ति करें । विलम्ब से कायं होगा । वपंफल नहीं है । धेनुवो ढाउ mE vr ओपध्यः पच्यन्ताम_ योगक्षेमो नः कल्पताम,। ४ मन्तार्याः सिद्घयः सन्त 
होगा । शस्तनिर्माण, युद्ध, कलह ओर उपलवृष्टि से क्षति की भी संभावना है। निकामे न: पर्ययो वर्षत y गमुदयस्तव ॥ 
सन्तु मनोरथाः। ma बुद्धिताशोऽस्तु मित्राण 
भाधः-इस महीने में खाद्यपार्ण सस्ता किन्तु घातुपदार्थ, खनिजपदार्थ, रसपदार्थ एवं वस्लादि का ` तुला:-विलम्व से इष्टि, अकारण विरोध, व्यय तथा निरव भ्रमण, पारिवारिक सुख स्वल्प, भ्रातृ. ut जोपवीत घारणमन्त्र: ॥ 
भाव महया रहेगा । शीत प्रकोप, वाहन दुर्घटना, आन्तरिक कलह, रोग भय एबं चोरभय की भी आशंका | विरोध, मानसिक चिन्ता, शत्रुकोप, व्यवसाय में सामान्य लाभ. [आदि फल होगा । शनिकी साढ़ेसाती चल (प्रच 
इहेगी । ` स्वल्प वृष्टि तथा उपल का योग भी है। _ | रही है। अतः शनि तथा वर्ष के पूर्वाद में me की शान्ति.करें। geiz की अपेक्षा उत्तराद्धं अनुकूल वाजस०-2ॐ यज्ञोपवीत परम पवित्रं प्रजापते यंत्सहजं पुरस्तात_। आयुप्यम i तिमुञ्च शुभ्र यज्ञो. 
फाल्णुन:-इस महीने में ग्रहस्थिति मध्यम फलद है। धातृपदार्श, खनिज पदार्थ तथा रसादि के भाव में | रहेगा । _ वर्षफल शुभ नहीं ह है! कन पवीतं दलमस्त्‌, तेजः। छन्दोगानान्तु & यज्ञोपवीतमसि यस्त 
तेजी रहेगी किन्तु वस्ता, अन्न तथा तैलादि पदार्थ के भाव तेजी-मन्दी के कम में रहेंगे। उल्कापात, शासकबर्ग 


, कलह, रोगभय तथा चोर का उपद्रव इचक:-पारि + यज्ञोपवीतत्यागमन्त्रः -एतावद्दिन पर्यन्त ब्रह्मत्वं धारितं मया । जीर्णत्वात्त्वत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथासुखम ॥ 
है; A तभेद, आन्तरिक रे का होगा। मास केअन्तमे साधारण वृष्टि योग * af Te, सुख 3 नुकूल, स्वास्थ्य सुख, , 1, व्यापार में लाभ, पदोन्नति, नव कार्यों में 
- \ [रिक प्रसन्नता 


॥ ब्रह्मणां यजुवँदीयाः ज्ञान्तिमन्त्राः॥ ` 
सफलता तथा प्रतिष्ठा आदि शुभफंल होगा । ' विद्या व्यवसाय भे “सफलता मिलेगी । शत्रु. पर विजय तथा ga qa आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्मञ्च हिरण्ययेन सविता रयेनादेवो याति 
be होगा । ` वर्ष के उत्तराद्धं में गुरुःकी mea करें| वर्षफल शुभ El E! महते ज्येष्ठ्याय महते जानराज्यायेन्द. 
॥ अथ राशिफल न्‌ ॥ - 
स्थेन्द्रियाय । इमममुष्य पुत्रममुष्यं पुत्रमस्ये विश एव वोऽमी राजासोमोऽस्माकं ब्राह्मणांना$ज्वराजा ॥ कुजस्य 
मोषः-स्वास्थ्य सुख अनुकूल, पारिवारिक सुख, विरोध एवं इष्टसिद्धि में वाघा के वावजूद भी सफलता, . धनुः-स्वास्थ्य सुख अनुकूल, पारिवारिक सुख मध्यम, आधिक स्थिति मध्यम, नवीन कार्यारंभ में सफलता, | छ अग्निमू' aut दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयमपाग्वं रेताग्वंसि जिन्वति ॥ GERT उद्बुध्यस्वागने प्रतिजागहि 
श्रम, आथिक कठिनाई, मित्रो से विरोध आदिफल्‌ होगा किन्तु व्यापार एवं शिक्षा सम्बन्धी कार्यो में सफलता व्यापार में लाभ, पदोन्नति, विद्या व्यवसाय की स्थिति अच्छी,- Lua. सुख, ीर्थाटन आदि फल होगा किन्तु वायु:: | त्वमिष्टा पूर्त सग्वं सुजेयामयञ्च | मस्मिन्त्सघस्ये अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्च मीदत ॥ गुरोः-ॐ बृहस्पते 
सिली | दाह एड र्ण के पूवाद में बृहस्पति को : होत वस्त SES 7 ` | व्रण विकार तथा अकारण झंझट की: संभावना रहेंगी । राहु एबं केतू की-शान्ति करें । वर्षफल शुभ El 
घृष:--स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी, पारिवारिक सुख मध्यम, आथिक कठिनाई, सन्तान , को शारीरिक 


अति यदयो' अर्हाद्युमद्विभाति क्रतृमज्जनेषु। यद्दीदयच्छवस ऋत प्रजात तदस्मासु द्रविणंधेहि चित्रम_॥ भृगो:- 

ॐ अन्नात्परिश्र तोरसं ब्रह्मणा व्यपिवत्क्षत्रं पयः सोम प्रजापतिः ऋतेनस त्य मिन्द्रियं -विपानग्वंश क्रम न्धस न्द्रस्य 

कष्ट, प्रतिष्ठा आदि फल होगा । शिक्षा तथा अन्य व्यावसायिक कार्यो में सफलता मिलेगी । मिज्ञ सुख होगा । . मकरः-पारिवारिक सुख में कुछ कमी, भीष मं बाधा के बाद सफलता, fra सहायता, भ्रमण, | न्द्रियमिदं पयोऽमृतं मधु aa शन्नो देवीरभीप्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु न:॥ राहो:- 

ge aS को. होता कोल A है ` सतकार्य में व्यय, वाहून सुख तथा विद्या आवसाय में सफलता, पी । । वायु एवं ब्रण विकार तथा मानसिक 
मिथुनः-स्वास्थ्य सुख में थोड़ी कमी रहेगी । पारिवारिक सुख में कमी, अकारण झंझट, इष्टसिद्धि में 

वाघा, व्यय तथा निरंक आमण आदि फल होगा gate को अपेक्षा वर्ष के उत्तराद्धं मे इष्टसिदि, धर्मा- 


कार्य में रुचि, अर्थलाभ तथा झंझट से'निवृत्ति आदि कत होग। । राहु, केतु एवं शनि की उपासना लाभप्रद 
होगी 1 वर्षफल सामान्य है । 


3 कथानिश्चत्र आभुव दूती सदावृध: सखा. कया शचिप्ठ्या वृता ॥ केतोः ॐ केतु. कृण्वन्न केतवे. 'पैशोमर्या | 
-| अपेशसे समुष थाः u इति u 
अशान्ति रहेगी,।. केतु एवं राहु कॉ शान्ति.करें । वर्षफल शुभ दै । - दिरजाय 


u प्रहाणं सामवेदीयशान्तिमन्त्रा: ॥ 
कु भं:- स्वास्थ्य सुख में कुछ कमी, मानप्रिक्त भशान्ति, भूतादि सेः उलझन, पारिवारिक सुख मध्यम | श्रथ सूर्यस्यः-ॐ उदुत्यञ्जातवेदस देवं वहन्ति केतवः 'दृशे विश्वाय सूयंम_॥ चन्द्रस्य-& सन्ते 
कर्क:--वायुविकार, उदरपीडा तथा पोव में ब्रण या वायुविकार से कष्ट होगा किन्तु पारिबारिक सुख, तथा निरर्थक अमण. होगा ।... किन्तु नवीने कार्यों या इष्टसिदूधि मे सफलता, , मिलेगी ५, सन्तान ईछन? होगा ।; a rien कक संवृष्ण्याण्य भिमातिषाहेः आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि श्रवांस्युत्तमानिधिष्व ॥ कुजस्यः 
स्त्री को बायु-त्रण पीड़ा, लाभ, इष्टसिद्धि, सन्तान सुख, व्यावसायिक कार्यो में बाधा के बाद सफलता, अकारण | TOT बिजय होगा ।- बरत मध्यमोत्तम है। .- ¦ ˆ : 4 er अमर ee N NEN राह्ठो 
( साधारण ) विरोध आदि फल होगा। राहु एवं केत्‌ की शान्ति करें ।- वर्णफल सामान्य है। | A कः yo की जब बिः tar न es tei गुरो:-बृहस्पते रक्षोहामित्रां अपवाधमानः 
सिह:-झंझट, इष्टसिद्धि में बाधा, व्यय, मानसिक अशान्ति, अकारण विरो ver, निरर्थक म्रमण आदि नेष्ट. मता 


फल होया । शनि की साढ़ेसाती चल रहा है । अतः शनिस्तोत् पाठ, पूजा, कृष्णगोदर्शन, शनिवार को पीपल 


प्रभञ्जन्त्सेनाः प्रमृणो युधाजयन्नरमाकमेध्य दिता रथानाम _॥ शुत्ररयः-ॐ AA अन्यद्धजतग्ते अंन्यद्रिषुरुपे नी | ` 
में जलदांन तथा दीप दान दें। राहु की शान्ति भी आवश्यक है । au. ल त शुभ नहीं है 1 


द्योरिवासि विश्वाहि माया अवसि स्वघादन भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु ॥ शनेः-ॐ. शन्नो देवीरभीष्टये शन्नो 


भवन्तु पीतये शेय्यो(भिस्रवन्तु नः ॥ राहो:-3% कयानश्चित्र आभुवदूती सदा बृधः सखा कया शचिष्ठया वृता ॥ 
केतोः ¬ FT SUN केतवे प्रेशोमर्य्या अपेशसे सम्‌ षड्रिरजायथा:॥ इति । pe = 


अशान्ति एवं quan निरर्थक au आदि फज होग़ा किन्त्‌ नवीन: कार्यो में सफलतो,' इप्टसिंदुर्धि, पदोन्नति तथा 
विद्या व्यवसाय में सफलता मिलेगी । “सन्तान सुख: तथाः भ्रातृ सुख नुसत रहेगा. 1. बर्णफल मध्यमोत्तम है gl 


घृतंस्मृतम्‌ u 


कके, कन्या, तुला, धनु, मौन.। 


ग्रहकृतारेष्टशमनाथ सौषधजलस्नानम्‌- 


न ग्रहसूचितारिष्टनाश इष्टसिद्धिएच | 
ग्रहाणाभरिष्टहरत्वम्‌ . - 

राहुदोषं बुधो हन्यादुभयोस्तु शनैश्चरः । 

त्रयाणां भूमिजो हन्ति चतुर्णा दानवाचिंतः | 


॥ प्रथ ग्रहाणां तान्त्रिकमन्त्राः ॥- 

4 अथ सूर्यस्य-ॐ घृणिःसूयं आदित्य ॥ चन्द्रस्य-& सों सोमाय नभ: ॥ - -कुजस्य-ळ॑ अं अंगारकाय AAS - 

बुधस्ये-& बु बुधाय नमः ॥ गुरोः-ॐ बृः बृहस्पतये नमः ॥ शुक्रस्य-ॐ शुः शुक्राय नमः ॥ e श॑ शश E 
नमः राहोः-ॐ रा राहवे नम:॥ केतोः-ॐ के” केतवे नम: ॥ 

ग्रहाणां समधिः-अकंः पलांशः खदिरस्त्वपोमार्गोज्य पिप्पलः ॥ औदुम्ब रः शमी aim afte: क्रमात्‌ ॥ - 

शाकल्य निम.णम्‌:-तिलांद्ध' तष्डुलाः प्रे क्तास्तण्ड्लाद' यवाः स्भृता. ॥ यवार्दं शकरो रोक्ता सवाद Y, 


लज्जावती, कुष्ठः ( कुढ ),वला ( वरियार ), प्रियंगुः 
(काउनी), घनः (मोथा), ade, हरिद्रा, देवदारुः, 
qa (सहरफोका), me --एतैरौषधैरयुतजले पुष्पा- 
क्षतदूर्वाश्री खंड रक्‍तचन्दन-धान्य-शतावरी-तीर्थोदक- 
_ सप्तमृत्तिका-तिलन्य व-पङ्चगव्य-ताम्बूल-पञ्चपल्लव- ` 
पञ्चरत्नादीनि प्रक्षिप्यते नैः स्नायात्‌ । एवंकृते दुष्ट- 


छन्दोगानां देवता-प्राणप्रतिष्ठा मन्त्रः-ॐ वाङ मनः प्रणणापानौ ब्यानश्चक्षुः श्रोत्र शर्म्सवर्ममूतिः प्रतिष्ण 1 
वाजसनेयिनां देवता-प्राणप्रतिष्ठामन्त्रः-3ॐ मतोजूतिजुंषतामाज्यस्य बृहस्पतियंज्ञमिम तनोत्व रिष्टं यज्ग्व 
संमिमं दघातु | विश्वेदेवा स इह मादयन्ताम्‌ ॐ Sf 
> पथ शुभदिनानि-चन्द्र बुध गुरु शुकदिनानि | शुभतिथय:-२,२,५,७,१०,११ १२,१३, १५-। Be xt 
शुभनक्षत्राणि-5 श्वि., रो, मृ., पुन, पु, ह्‌, चि., स्वा, श्र, ¿11 शुभलग्तानि राशयस्च-इप, fray, 


अथाढद्ध प्र हंराबोषक चत्रम्‌ः 


दिने qu ४५ af ७२ Ir २६ ३॥५ im wis | ३४ १६ 


रात्रो| ४६| ४७. ०२ | Xiu | Yis E ०३ (१६५ 


॥ प्रथ योगिनीवासो युदयात्रायाम्‌. ॥ . 


aa वामपृष्ठगता योगिनी शुभा, दक्षिण सम्मुखगा चाशुभा । ; 


नि re ea ng: aaa 


qe गभतस्तृतीये मासि काम 1: सौमन्तोन्नयनं च षष्ठेऽष्टमे वा me मासाधिपतौ सवले कार्यम, मू 
ger, मूल, श्रव, पु ह. रो, रे, उत्तरा ३, (अन्सभंविना ) नक्षवेषु १,२,३, ५,७,१०,११,१३ frag, शुक्लपक्षे कृष्णे १० 


यावत्‌ । स्‌; te वारषु मतान्तरेण शु. चं अपि. पूर्वाह्णं | 'पुंभस्यांगे ‘wat qual तत्र पाप: ३।६।११ स्थितँः, - 
= vt _१श४1७३१० ० स्थितँः, चन्द्र Ries 1१३ स्विते visite गार शुभम्‌ 1 


. 2. जातकस्यं तला मायुः नढे 7 ar au e पिता gate 1. तदतिक्रमणं एकादशे वा 
तह दि अनु, रे, उत्तरा ३, रो, अश्वि, पुन, पु, स्वा,श्र, घ, श, भेषु, पूर्णिमा:विहाय- शुभतिथिदिनलग्नेचु शुभम्‌ । I 


अर्थ , शिशोढु पाने. qua: 


: अशिव. रो, मू, पुन, पु, उत्तरा ३, ह चिः अनु, श्र, घ, श, रे; नक्षलोषु, शुभतिथिषु, शुभदिनेषु, वृष सिंह दश्च 


नक्षलोषु ल शुभं Far, LLE: 
- अथ लने aaa 


-अश्वि, २ रो, मू, ह स्वा, अनु, उत्तराः ३ A नक्षलेषु, रवि, मङ्गलः जहति वारेषु, शुभलग्ने तः । 


` १।२।३।५।७।१०।११।१३।१ तिथिपु सुतिकास्नानं शुभम्‌ आश्ले, पूर्वा ३ ज्ये, ध, श, Ae मध्यमम_1 


प्रसूति-नखच्ञेदनःमुहृ्तः fa, रोः मृ. पुन, पु, उत्तरा ३ हः चि, स्वा, वि, अ, ज्ये, श्र, घ, श, रे, भेव, 


३।५।७।१० 1११/१३ तिथिषु ३।५।६।७। ८११ TRZ, शुभदिनेषु पर्वाह ua. 


Em aor 
स्त्रीणां लाक्षाभरण (लहृठी) धारणं शुभम, 16. - 


| पुन, श्र, घ, श, ह, aña, पुष्य, अभि, नमल्लेषु २।३।५।७।१० ०।१३।११ तिथिषु, चं, बु, वृ, शु, दिनेषु; शुके पले, : 


-१४१५॥७॥९॥१० गतेः, WE ३।६।११ गतैः, लग्नस्ये गुरोः, चोत्तमः । चन्द्रबले सति शुभः | 


प्रथ नामकरणे शुभमुहूर्तत: BE oe 
विप्राणां ११, क्षत्रियाणां १३, वश्यानां १६, मूद्राणां ३१ तम दिने नामकरणं शुभम्‌ । अथवा स्वा. | 
पुन, श्र, ध, न, ह, आव, पू, अभि, उत्तरा ३ रो, मू, रे, चि, अनु. नक्षत्रेपु, १।२।३।५।७।१०।११।१२।१३ - 
तविष, चं, बु, वू, शु, दिनेषु, वात शुमम_। मध्याह्के मध्यमम_। शुभलग्ने, TA १।४।५।७।९।१० स्थैः, | 
पाप: ३।६।११ स्यैः ६८ गृहे शुद्ध, चन्द्रे २।३।१।९।१० स्विते, लग्ने, शुभांशो पितृपुयोशचन्द्तारानुकूने, 
उत्तरायण, शुद्ध समये शुमं नामकरणम_। 


ग्रथान्नप्राशने अ 
- बन्यकानां पञ्चममासतो विषममासेषु, लालकानां पथ्ठात्सममासेषु रो, उत्तरा ३ Y, रे चि,अ;स्वा, 


पूर्वाह्न २३।४।१। ६७।९1१०।११ THT, एबु जन्मलग्नराश्योरष्टमलग्नसंशं च त्यजेत्‌ । शुभैः १।४।५।७।९।१५ od 
स्थितँः ME ३।६।११ गतः दशमस्याने ब्रहरहिते शुभदृग्युतलग्ने, ४।८।६।१२ रहिते चन्द्र अन्नप्राशनं श शुभम.। ` 


अथ su शुभमुहर्तः 
१३३५६ ७।८।१०।११।१२।१२।११ तिथियु, शुक्लपल्े, कृष्णे ५ यावत्‌, चं, बु, व्‌, शु; दिनेषु x 
जन्मतारां विहाय मध्याहं, श्र, घ, पुन, ह, अश्वि, पुष्य, अभि, मू, रे, चि, अनु, _नकलोषु' १२।१६ दिने, .. 
३७८ माते वा. विषम वे, चैत्रपोषहरिशयनरिक्तासमवर्धाणि त्यक्त्वा २।३।४।६।७।९।१२ लग्नेषु, शुभेः - 
ES 
अथ चूड़ाकरणे ( मुण्डने-आद्यकचकर्तने ) शुभमुहुर्त: . ` ग 

चेवरहित माघादि ६ मासे, ज्येष्ठाइहणयो: (ज्येष्ठ संतानं विना), विषम वर्षे, अश्वि, म पुन, -पुष्य, - 
ह्‌, E स्वा, ज्ये, अभि, श्र, घ, श, रे, A च, बु. बू, श्‌, वारेषु, २।३।५।७।१०।११।१३ तिथिषु, शुक्लपक्षे 


तिथयः| १।९ | ३।११| ५।१ ३०१२ ६१४७१५ २१० IE sido E मागि AER शुभम, bs 


3 Se; शिक्षोभूम्युपवेशन-मुहू्त:- 

आदौ पृथ्वी बराहञुच सम्पूज्य कुजवले पञ्चमे मासि उत्तरा ३ रो, मृ; ज्ये, अनु, अश्वि, ह, पुष्य, अभि, 

Tat, रिक्ताम रहि तिथिषु, शुभदिने, वृष, सिंह, वृश्चिक, कुम्भलग्नेपु शिशो: कटिपरदेशे कटिसूलं बद्ध वा पव्या 

, मुपवेशयेत्‌ । तन्मस्जर:-रक्ैन वसुधे देवि सदासंवंगतं शुभम्‌ । आयु: प्रमाणं सकलं निक्षिपस्व, हरिपिये । ante शिशोरपरे 
वस्त्रं शस्त्र लेखनीं पुस्त कं सुवर्ण रौप्यर्‌च स्थाप्यम_। aq बालो यं गृह 'ति-तैस्तस्य बृत्तिः ज्ञ.तव्येति। ` 

शिशु वेले कन-मुहर्त:-7० ea शुभति ७ ७७ ६१५७ फू पुष्पफल वस्त्रव्यादिना = शुभम, । 


पञ्चानां देवमन्त्री च षष्णां दोषन्तु चन्द्रमा | 
aa रबिहेन्ति विशेषादुत्तरायणे | 
wat दशसहस्त्राण बुधो दशशतानि च । - 
लक्षमेकं तु दोगराणां . गुरुलंग्ने व्यपोहति । 


१५७९1१० गतः, जन्मराशिलग्नकोरष्टमान्यतम लग्ने, ४।६।८।१२ रहितचन्द्रे शुमम | ; : 


' -झथाक्षरारम्भे शुभमुहूर्ताः 

उत्तरायणे a ( am यदिः क्षमस्तदः तत्पूव॑मपि ) गगेश, विष्णुः सरस्वती, लक्मी डुल F 

ग्रामदेवान्‌ विधिवत्सम्युज्य प्रथमाक्षरारम्मो विघेयः। अश्वि, आर्द्रा, पुष, पुष्य, ह, fa, स्वा, अनु, अभि, श्र.रे, : | 

नक्षवेपु २।३।९।६।१०।१३।१२ तिथिषु, शुक्लेप जे, कृष्णे ५ WALI चं, बु, वृ, शु, RAT वृष; मिथुन, "कन्या; न 
` घनु, मी (लग्नेष्‌, तन्नवांशे चोत्तम: । कुम्भाशक विनाऽष्टम शुद्ध त से, शुक्र लग्ने महादे शभः 


fear] पू. E |= | ने. E "| उ. | ६: | 


अथ गर्भाधान मुहुर्तः 

रो मू उतरा ३, ह स्वा अनु श्र, धश चि पुन पु अश्वि, ag, १,२,२,१,७,१०,११,१२,१२ तिथुषु च, 
TI वारेषु, रातौ रजौदशंनानत्तरं चतुर्थ रात्रितः १२ रात्रि यावत्‌ । ui केन्द्रतिफोण : पास्त्यायारिगे: पुंग्रहदृष्ट 
लग्ने चन्द्रे विषमांशगे युग्म राशो शुभम । 


लासी तिच 
Eu A ARA eT 


—_ 


अथ विद्यारम्भ मुहूर्त: al विवाहो निषिद्ध: ra स्यातु । आवश्यकै तिका सदं त्यम्‌, बा ज्येप्ठ्यरकत्ययो; ज्येष्ठ विवाह: क 3 SE ER [६ 
अथोत्तरायणे गणेशं विष्णु' लक्ष्मी सरस्वतीञ्च सम्पज्य अक्षरग्रहणे दृढ़े सञ्जाते विद्यारभः कार्य: सूर्यवगरु- | रभ: विवाहदिवसास्पोडश दिनमध्ये समदिने पच्चम सप्तम नवमदिने च ततो मासमध्ये विषमदिने ततो 
शुक्रवारेषु, _२।३।५।६।१०।११।१२ तिथिषु, अश्वि, मू मा, पुन, = ach = = = = » प्रथ वरवरण मुहूर्त: वर्षांम्यत्तरे विषममासे चंत्र पौष-भाद्र मलमास-लयमासभिन्न समये व्यू प्रदेशः प्रशस्त: । नात्र शुक्रविचार: 
न श, नक्षतेषु, शुक्‍्लपक्षे, कृष्णे ५ यावत्‌, लग्नाष्टम शद्ध शभः १।४।१।७।९।१० TEE, पाप: ३।६।११ i वियनक्षत्रेप्‌ |. £ A शु, श, वारु मतान्तरेण 
गते: वृषमिथुनकन्याध नुमी नान्यतम लग्ने तदंशे वा विद्यारंभ: ताम बह. । a शुभदिनतिथिलग्नेषु, कृत्तिकारोहिण्यृत्तरात्रयपूव AT विवाहोक्तभेषुच फलपुष्पवस्त्रादिना बुचेउप्यावश्यके । अश्वि, रो, मू, पुष्य, म, उत्तरा ३, a, चि, स्वा, अनु,म ”, ध, रे, नक्षत्रपु 
Y : . & ग वरव्रणं शुभम, । ) | - ie `} AS ari | ot: १।२।५।७।१०।११ स्थितं: I पापः 318199 स्थितेः । चतुर्थाष्टम 
अथोपनयने (व्रतवन्धे) शुभमुहूर्त्त: Zu अथ कन्यावरणे महतः Lapa ; | हि 
'एडसमये, उत्तरायणे, माघादि पण्मासेपु, सू, चं, वू TM, वारेषु, ( सामवेदिनां मंगलवारेऽपि ) RS coe श्रय नववध्वा: पाकारम्भे TIEREN: 
जन्ममासनक्षलादो ब्रतं शुभम्‌ । २।३।५।१०।११।१२ तिथिषु, शुक्लपक्षे, पूर्वाह्न मध्याह्न च शभम । - शुभतिथिदिनलग्नेष्‌, कत्तिका-पूर्वातरयनक्षते पुविवाहोकतभेपुचफलपुष्पवस्त्रादिभिः कन्याव रणं शुभम । मू, उत्तरा ३, पप्य, कू, री, वि, ज्ये, श्र, घ; श, रे, नकात पु, बु, वृ, श, ` वारेषु, शुभतिथो, 
NR मकराके' माघे १२, चेले वेशाले च तृतीया, बैशाखभिन्नमासानो छ्वि)या. बाया | ` ` श्रथ विवाहोपनयनादौ मण्डपादिनि्ाण q: ; शुक्सपक 1 कृष्ने श यावत्‌। २।३।८।११ TAT । लग्नात चत्‌्षाप्टमगूदे शुद्ध । - नेमे वलालिते 
१० ११ चोपनयने निषिद्धाः। अश्वि, रौ, मू, आदा, पुष्य, आले, पूर्वा ३ उत्तरा ३' ह, चि, स्वा, अनु, म, अ, Tet चन्द्रतारानुकुले दिने विवाहम्‌ हत्त बैवाहिक कार्य उपनयनादि म हृत्त चोपनयनादि daa कार्य विधेयम्‌ । | सप्तमस्थे शुभः । 


अथ द्विरागमने शुभमुहुर्त: 


> e a © a £ e - . ७ ०० ae ESE “e rn ‘er 
घ, श, रे, नक्षलेषु ( क्षत्रियवैश्ययोः उनवसावपिशुभम) । ब्राह्मणानां पुनबंसुनक्षत्रे उपनयनं निषिद्धम्‌ | परञ्च विवाहदिनादुपनयनादिः दिनाद्वा लिषण्नवमिते पूर्वदिने तत्कायं न कत्त'व्यमिति | a > 3 
- 22 द अश्वि, रो, मू; पुन, पुष्य, उत्तेरा ३, ह. चि, स्वा, अनु, म, श्र, ध, श, रे, नक्षवेपु, १२1३५ 

; गुन, E ५ 


मन्वादि ay, अपराहे, Wi ्रदोगे, कृष्णपक्षे चोपनयनं निषिद्धम्‌ विषडस्था: खलाः सर्वे, चन्द्रोदिय,- त्यूङजयमन्त्रस्यं जपविधिः--गणेशस्मरणपूर्णकंः 'शान्तिपाठं कृत्वा कुशतिलजलान्यादाय संकल्पः -- Aba 
नदिकतिग:। सौम्या: केत्द्र व्रिकोणस्था:, लभे सर्जे ब्रते शुभाः। लग्नेशचन्दशुक्रगुरवश्‍च पडष्टग न शुभाः! | ॐ अद्य अम्‌ केमासि अम्‌ केपक्षे अम,कतिथौ अम,कगोतास्यास्य श्री अम, कशम्म'ण: उपस्थितशरीराविरोधेनाखिलारिष्ट | ६।७।५।१०।११।१२।१३।१५ तिविपु, शुक्लपक्ष, उष्ण ५ यावत्‌ । सू, च, वु, वृ, शु, वारेप मृत्यु ६ 
A जननान्‌ १२ गतौ न शुभौ ॥१।५।८ स्थाः पापा न शुभा ॥६'८१२ गेताः शुभा न शुभप्रदा, झटितिप्रशमन पूर्वक दीर्घायुष्टवलपु्टिनैरज्य प्राप्तिकाम अद्यारम्भ यथाकालं यजवदान्तर्गत माध्यन्दिन शाखीय योगादिरहितेय । २।३।६।७।१२ लग्नेषु ee ees तते AS eo जीले ३81४३. 
३,६११ गताः पापाः शुभदाः। पूर्णचन्द्र बुषककंलग्नगतो शुभो नान्यथा।_ लग्नऽकंः शुभः। जन्नेराशित “ॐ हौं ॐ रसः भूभुंवः स्वः, त्यम्बकं यजामहे सगन्धिं पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बन्धनान्म्‌त्योम्‌ क्षीय माम,तात्‌ | गते। पाप: ३।६।११ स्थितेः शृभम_। विषमवपे dd e e E! PASTE 
उपनयनकाले २।५।७।९।११ स्थानगतो गुरुः शुभ: ॥४।१०।१२ स्थानगतः शान्त्या शुभः ॥१।३।६।८ स्यानगतो भूर्भवः स्वरों a: at 3ॐ' इति महाम ATAR SES a — त्वभिन्नकाले, वामपृष्टर्ते. शुक्र, शुक्रोदिते, द्विर!गमः ur प्रथमवर्ष:- न शुक्रविचाड: काय: | 
निषिद्धः | रामाचार्यमतेन ११३।६।१० स्थानगतः शान्त्या शुभः, ४८१२ स्थानगतः निषिद्ध । ब्राह्मणानां | वामदेवकहोल तशिष्ठा ऋषयः शिरसि । पवितर्गायती मनुष्टुष्छन्दांसि म.खे। सदाशिवमहाम,त्युञ्जयरुद्रदेवतायं | तुतीयादि विषमवर्ष शुक्रविचारो विधेय: । waren. विहित nad ( रे,. aña, रो, 3,) 
पञ्चमवर्षतः षोडशवर्षपर्येन्त, क्षत्रियाणां षट्वर्षादारभ्यद्वाविशति वर्षपर्यन्तं वेश्यानामष्टवर्षादररभ्य चतुर्विश- | ` नम: हृदि । हीं शक्तये नमः लिङ्गो । श्रीं वीजाय नमः पादयों: | ॐ हौं ॐ जूस: ( समस्तमन्तः ) अरक श्री सम्म_डदक्षिणशुक्र sfr द्विराग्मनं शुर्भम_। व्यतीते पच्चम वर्ष न शुक्रविचारो न वा .म्‌हृत्तविचार:। 


तिवषं पर्यन्तमुपनयनकाल: । तत्लोपन्र्‍यनारम्भकालात्सर्नेषां यथोत्तरगौण कालोऽतः - समये प्राप्ते सति यमापूर्व- महाप,त्युञ्जय मन्त्रस्य वामदेव कहोल विष्ठा ऋषयः पंक्तिर्गायल्यृष्णिगनुष्टुप्‌ छन्दासि संदाशिवम हाम त्युञ्जयरुद्रो- | तदानी यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि शुभतिथिदिननक्षवयुबतेकाले द्विरागमंन शुभम । 
मुपनयनं कार्यम_। : | देवता ही शक्तिः श्री बीज महाम,त्युञ्जय प्रीतये ममाभोष्टसिद्धयथे जपे विनियोगः। ॐ हीं ॐ जू सः भूभुवः स्वः |- 7 अथ 'वापी कूपतडागादिखनन agri: E 
अथ प्रदोष निर्णय.--यदा तृतीयायो प्रहररात्यभ्यन्तरे ` चतुर्थी, Ra: यदा मध्यराक्यभ्यन्तरे व्यम्वकम, > नमो भुगवते um शूलपाणये- स्वाहा हृदयाय नहः = हौं sx सः que स्वः यजामहे > नमो है रो, 2, पृष्य, म, उत्तरा ३, ह, नन्‌, एवा, घ, श, रे, ART; शुभति fang, ४१०१११२ | 
त्रयोदशी एवञ्च षष्ठ्यां wae साढ प्रहर रात्यभ्यन्तरे सप्तमी पियिर्भेयेत्तदा ma: ani भगवते हुताय aren sit मां जीवय शिरसि स्वाहा । 4 a at Sat भूभूंव:'स्वः सुगन्धि . पुष्टिवर्धनम्‌, ॐ नमो लग्नेपु सशो च ॥ शुक्र ame | गुरुवुधयारन्येतरस्य लग्ने, पाप Mast शुभ: सुवलिभिः शुभम । : 
निषिद्धम । - . | भगवते वदा चन््रशिरसि जटिने स्वाहा शिखाये वषट्‌ ।_ ॐ gl ॐ जूस: ANS: स्वः उर्ब्यार्कनिववन्धन,त्‌, = e _ ग्रथ जलाशयंवाटिकादेवादिप्रतिष्ठा मुहूर्त: - अ 
ह” नभे भगवते रुद्राय त्रिपुरात्तकाय हां हीं Bt कवचाय हुम, । , 2 ॐ ज्‌ सः भूर्भूवः स्वः मृत्योम्‌ क्षीय ॐ नभो उत्तरायण, शुद्धसमये, RT पक्षे सू, च, व्‌, व्‌, शु, वारेषु १।२।३।५।६।७।८।१०।११।१ २।१३।१५ 
अथ विवाह विहित मुहुर्तः भगवत रुद्रं विलोचनाय ऋग्यजुः साममन्त्रवयाय नेत्रवयाय वौषटू। ॐ हौं ॐ जूस; भूभ्‌बः स्वः मामृतात्‌ | [थि पु.। मृ, रे, चि, अन्‌, ह, अश्वि, qe स्वा, पुन, श्र, घ, शं, रो, उत्तरा ३.नक्षवेपु । - अयवा' 
अग्र, माघ,फा, वे, ज्ये,आषाढ मासेषु ( सौ रक्रमेण ), ( आषाढ हरिशयनात्प्रागेव .) १।२।३।५६।७।८।१० नमो भगवते र्धाय अग्नित्रयाय उज्ज्वलज्वालायं मां रक्ष.रक्ष . अघोराय अस्ताय FET - इति षडङ्ग न्य.सः।-, ततः प्रा. ष्ठाप्यदेवतार्का, रि ange ष्‌ fo fr शुभा,॥ सिंहे सूर्य, कुम्भे ब्रह्माणं, - मिथुने; शङ्कुर 
११।१२।१३।१४ तिथिषु, सु, चं, बु, वृ, शु, वारेषु, अश्वि, गो, मू, म, उत्तरा ३, ह, जि, स्वा, अनु, म. श्र, घ, रे, | (er भ सितम्‌ दजे सुरपति पीयूषपालनं वहदस्ताव्जेनं दधन्सुदीप्तममलं हास्पास्यषङ्क रुहम, । Auen | स्टापयेत्‌। fied ST, चरलग्ने च योगिन्यः स्थापरीयाः। सर्वे. स्थिरलग्नेपु स्थाप्य । . चन्द 
TSE पञ्चशलाका वेधरहितेषु, बृष, मिथुन, कन्या, तुला, धनु, मीन, लग्नेषु, शुभग्रहेवु. १।४।४।७।९।१० स्थिते, Frat करतले पशाक्षसूत्रां कुशाम्भोजं विभ्रतमक्षयंः स्रपति 'मृत्युज्जयं ¦ संस्मरेत्‌“ इत्य नेनध्यात्वा यथोपचा र: पाप: ३।६।११ स्मितः, शुभे: १२८ भिन्नस्थानरतेः, देवादि प्रतिष्ठा शुभा ग्रहाः qu, बुद्ध: 'श्रवणायां, 
FIT ३।६।११ गतेष, शुभः। विवाहकाले १।४।५।७।९।१० स्थानेषु यदि Tat शुको भवेत्‌ तदा सकलदोगं सम्पूज्यं मन्त्र जपेत्‌ जपसमाप्तौ च शाकल्यादिभिर्दशांशक्रमेण होमतपंणसेवमाजंन#1ह णभोऊ ER da गणेशादयो रेवत्यां स्थाप्याः । भगवतः देवोत्यानंकादश्यां, रामनवेम्यां, देव्या नवरात्रौ _ दीपमालिकायां 


नावति । ज्येष्ठा कन्या, ज्येष्ठोवरः ज्येष्ठमासञ्च ल्रिज्यिष्ठसज्ञकस्तत्र बिवाहो न कार्यः । ज्येऽठकऱ्याव रयोः ज्येष्ठमामे लघुंमृत्युञजयमन्त्र:-ॐ जूस; ॥ = हि शङ्करस्प शिवरात्रौ वा शुभं प्रतिष्ठापनम्‌ । _ 
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२॥५॥९ स्थिते रजतपादे 


स्थिर॒कारका:-- तन्वादिभावानां क्रमेण सूर्य-गुर-कुज-चन्दगुरु-गुरु 


1१२ स्थिते च लोहूपांदे जन्म ज्ञेयम'_। - 
अथादीदिद्वादशनक्ष ay रज तपादे, ज्पेष्टादिसप्तसुस्वर्णपादे, पूर्व भाद्रादि wag तार्नपादे, कृत्तिकादित्रयेषु लौहपाबे 


ea Neger eT o रज त पादे शोभनं, ताञ्जचादे सध्यगां Meares हीनंफलगिसि। 


' श्रथकारकग्रहाः- ग्रहेषु सर्वाधिकांशवानात्मकारकस्तन्न्यूनांशवमेणामारय भ्रातृमातृपितृपुदज्ञाति कारकाः जेया | 


स्वरणादिच रणक जन्मज्ञानम-- जन्मकाले जन्मलग्नाच्चन्द्र १।६।११ स्थिते स्वर्णपादे, 


अंश साम्ये कलाधिक्य' कलादिसाम्ये बलाधिक्यं ग्राह्यम्‌ । 
'अआोम-शुक्र-शनि-गुर-बुध:शुक्रशनय: स्थिरकारका भवन्ति । 


३।७।१० स्थिते ताम्रपादे, ४। 
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घटिका qa । _तहि चैँकादशो त्याज्या द्वादशीं समुपोषयेत्‌ । दशः 
त्याज्य! चैकादशी तिथि: 1 मदिराविन्दुपातेन त्याज्यो गङ्गाघटो यथा । ` नारद 
पुराणे-क्षवेवाप्ययावृद्धौ सम्प्राप्ते वा दिनतये । उपोष्या द्वादेशी तत्र त्रयोदश्यान्तु 
पारणम्‌ । कोमे-तियिक्षये तु सम्प्राप्ते उपोष्या द्वादशी भवेत्‌ । दगामीशेषसंयुक्तो नः 
कुर्दीत कदाचन 1 भविष्ये-दशर्म,शेषसंयुक्तो यदि स्या दरुणोदय: | वेष्णवेन न कर्तव्यं 
तद्निकादशी ब्रतम्‌। अरुणोदयवेधस्तु वेष्णवेषु प्रकींत्तित: । श्ररुणोदयकालो-- 
्रह्मावेवत्त-त्रतत्रो -घटिकाः प्रातररुणोदय उच्यते । यतीनां स्नानकांलगेऽयंः 
TAIT: AGAN । अरथेकादस्यांत्याज्यवस्तूनि-कांस्यं मासं मसूरान्नं चणकं: 
कोद्रवंतया ' शाकं मधुपरान्नञ्च पुन भोजनर्मैथुनम्‌ । ह~ 
Wat मातुलान्नंच श्वशुरा न्नन्तर्थवच । पितु: पौत्रस्य चैवान्नं न परान्नमिति स्मृतिः। 
वातावरणम्‌ पक्षादितः सप्तमीं यावन्नेघसचारशीतादयस्ततः | en 
यावद्धिमवाता भ्रछायादय: । 


ग्रहस्थितिः--मागिण: पूर्वोदिताः कुजगुरुशनयः, मार्गो पश्चिमो दतोबुधः 
वक्री पश्‍्चिमोदितः,शुक्रः " 
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